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पहली आइगत्ति की भूमिका । 


कालिदास के काव्यों में कुमारसस्भव का भी बड़ा आदर 
है | इसमें सब १७ सगे हैं; परन्तु पदले सात।ही ant के पठन- 
पाठन का अधिक प्रचार हे । अष्टस खग में कवि ने. शङ्कर Ae 
पार्वती के gga वणन की पराकाष्ठा कर दी है; यहाँ तक 
कि किसी किसी की समक में अनेक खल अश्छीलता-दूषित हो 
गये हैं । शायद इसी कारण से सप्तम सग तक ही इस काव्य 
के अनुशीळन की परीपाठी पड़ गई हा । कोई कोई यहद भी 
कहते हैं कि आठही खग कालिदास के बनाये हुए हैं, शेष नो सग 
किलो ने उसके नाम से बनाकर पीछे से जाड़ दिये Fi इस 
सम्भावना का कारण चे यह बतलाते हैं कि यदि सरह सग पर्यन्त 
कालिदाखही की रचना होती ते! इस काव्य का “तारकवधघ” 
अथवा इसी अथ का योतक ग्रोर कोई ऐसाही नाम wer 
जाता; “कुमाश्सस्भव” न CEST जाता; क्योंकि कुमार के द्वारा 
तारक का वध वणन करके खत्रहवे' खग की समाप्ति हुई है | 

कुमारसम्भव को कथा कालिदास ने शिवपुराण से ली 
है । ऐसा करने में कचि ने कहीं कहीं शिवपुराण के स्छोकों 
के पूरे चरण के चरण वेसेही रख दिये हैं, पदयाजनाओं र 
भावों के ले लेने के प्रमाण ते एक सिरे से दूसरे खिरे तक 
सभी कहां विद्यमान हैं । दो चार उदाहरण लीजिपएः--- 


शिवपुराण, तेरवाँ अध्याय | 
दिशः प्रसेदुः पवनः सुख वयो 


कुमारसम्भव, प्रथम सग | 
प्रसन्नदिक पांथुविविक्तवात' 


शंख निदध्मुर्गगने$चरास्तथा । शङ्कस्वनानन्तरघुष्पतरष्टिः | 
पपात माली कुसुमाअ लिस्तथा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां 
बभूव तज्जन्मदिनं सुखप्रदम्‌ ॥ सुखाय तज्जन्मदिनं वभूव ॥ 
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गिरिशसुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी | गिरिशसुपचचार त्यहं सा सुकेशी 
नियमितपरिखेदा ताच्ळुरश्चन्द्र पाद्‌ः | 
चौादहवाँ अध्याय | ` द्विताय सग | 
महासुरस्तारकास्यस्त्वत्तः प्राप्तपराक्रमः | महासुरः । 
सवेलोाकविनाशाय केतुराजि रवात्यितः ॥ [उपप्लवाय लोकानां घूमकतुरिवात्थितः ॥ 
एबमाराधितश्चापि स ङिश्नाति जगत्रयम।|इत्थमाराध्यमाचापि क्रि Vaile सुत॒नत्रयम्‌। 
mAsa नापकारेण दुजेनः॥ | शाम्मेठात्यपकारेण नेपकारेर दुजेनः | 


पन्द्रहवाँ अध्याय । न तृतीय सगे | 
श्रसम्मतः कस्तवेन्द्र मुक्तिमार्गमपेक्षते | | असम्मतः कस्तव सुक्तिमाग 
तं सुन्द्रीकटाक्षेस्तु बधाम्याज्ञापय़ प्रभा ॥ पुनभवकशभवात्पपत्नः | 


बद्धरिचर तिष्ठतु gay- 
माराचतम्रचतुरः कटाक्ष: ॥ 


सोलहवां अध्याय | पञ्चम an | 
aft क्रियार्थ सुलभं पुष्पवारिसमित्कुशम्‌ || aff feng सुलभं समित्कुशं 
अपि देवि तपामूप्ि स्वशक्त्या परिवतेसे॥ जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते। 


अपि स्वशक्त्या तपसि sada 
शरीरमाद्य' खलु धर्मलाघनम्‌ ॥ 


कालिदास के विषय में हम पक पृथक Rara लिखना 
चाहते हैं; उसमें कालिदास की इस कृति का विशेष रूप से विचार 
करने की इच्छा हे। अतः, यहाँ पर, हम Are कछ नहीं कहते | 

इस काव्य के प्रथम पांचही सर्ग सर्वोत्तम हें । इस लिए 
हमने उन्हीं का अनुवाद किया है | बहुत कम अवकाश मिलने 
के कारण तृतीय We पञ्चम सग का.ही पूरा अनुवाद करके 
प्रथम, तृतीय He चतुर्थ सग के अनुवाद में हमने भूल का 
आशाय मात्र लिया है । 

ag अनुवाद कलकत्ते के “भारतमित्र ” मे क्रमशः छपा था, अज 
इसे काशी-नागरीप्रचारिणी-समा पुस्तकाकार प्रकाशित करती है। . 

wet, } 
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दूसरी आइत्ति की भूमिका । 


एख पुस्तक की पहली आवृत्ति में छापे की अनेक भूलें रह 
गई थीं | छपाई भी अच्छी नहों हुई थी। इससे इसकी यह 
दूसरी आवृत्ति, aga रूप में, इंडियन प्रेल द्वारा प्रकाशित 
की जाती है | आशा है, पाठक इस आवृत्ति को पहली की 
अपेक्षा अधिक पसन्द करेंगे । 


जुही, कानपुर } 


२७ दिसम्बर, १९०७ महावीर्प्रसाद्‌ द्विवेदी 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


कुसारसस्भवसार । 


~ 
— 0 Stom 


प्रथम सर्ग | 


१ 
दिव्य दिशा उत्तर में शोभित देवात्मा का अधिकारी, 
qa अति gga हिमालय हिममण्डितमस्तकधारी | 
qa tire पश्चिम पयाथि के बीच बढ़ा कर ag भारी, 
महीसाप के दण्ड तुल्य है रक्वा नहु विस्मयकारी ॥ 


R , 
रक्ष त्रार श्रोषधियाँ जिसमें चमक रहीं नित बहुतेरी, 
नहों न्यून उसकी शोभा के! कर सकती हिम की ढेरी | 
सन्द्रविश्व के भीतर जैसे नहीं कलङ्क दिखाता है, 
तैसेही शुणगणा-ससुद्र मै एक दोष छिप जाता है ॥ 
R 
शुङ्ग पर, ग्रकाळ-सन्ध्या-सम, घालु विचित्र बिछाता है, 
उससे जे अप्खराचगे को भूषणयुक्त बनाता है । 
रश्मिराशि दिनकर की जिसके शिखरें पर छबि पाती है, 
अधोभाग मे मेघमण्डली जलधारा बरसाती È ॥ 
; 2 
| हिम-घाई महि में गजञ-मुक्ता देख जहाँ पर बिखराये, 
| कहते हैं किरात “गज-हन्ता सिं इसी मारग आये” । 
| बाँस-वृक्ष के Sai मे जे भर समीर न्यारी न्यारी, 
| गायक किन्नर-गण को देता मानें ताल परम प्यारी ॥ 
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Q 
गेरू से लिख भाजपत्र पर जहाँ अनडू-देव-सन्देदा, 
विद्याधर सुन्द्री भेजवी हैं पिय-पास विशेष विशेष | 
जहाँ रात में विपननिवासी ओषधियाँ रख दीप-समान, 
करते हैं, उनके प्रकाश में, केलिकला के विविध विधान ॥ 


द्र 


द 
करि-कपेल-ताड़ित- सालद्ुम-दुग्ध-गन्ध की अधिकाई, 
जिसकी शिखरमालिका को ग्रति सुरमित करती, सुखदायी | 
जमे इए शीतल हिम पर भो, जिस गिरि मै, किन्नर नारी; 
चलती हैं मन्दद्दी लिये नि्ञ-कुच-नितस्ब-वाभा भारी ॥ 
S 
रवि के भय, उलूक सम, दिन मे, अन्धकार जब आता हे, 
अपनो गुहा बीच रख, ज्ञा गिरि, उसके प्राण बचाता हे | 
महा-नोच भी शरणागत के, जन महान वर-विज्ञानी, 
अभय-दान देते हैं, तत्क्षण, कहते हुए BTS बानो ॥ 
< 
Ay À Š a 
जिस पर्वत पर किन्नरबाळा जब रतिसमर मचाती हैं, 


वस्त्र खाँचने से, लज्ञावश, सकुच सकुच रह जाती हैं । 
गुहांद्यार पर, अनायास, जब nia’ उनकी आती हैं, 
लटके देख मेघ, परदे सम, सब Agia मिटाती हैं ॥ 


सुरागाय अपनी पू छो से जिस पर चमर चलाती हैं, 

“है यह महीघरों का राजा-” यह मानें बतलाती हैं | 
थके किरात agi पाते हैं सुरसरि-कण-लानेवाला, 

विमल वायु, जिसने की कम्पित देवदारु-तरुवर-माळा ॥ 


Lo 
जिसके उच्च-शिखर-गत-जल के कमें को, नीचे रह कर, 
C nan ~e 
नित्य Rama किरणां से विकसित करता है दिनकर | 
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शक्ति देख जिसकी घरणी के धारण करने की अतितर, 
aaa, भूक्षरपति ag भी, विधि ने दिया जिसे सुखकर ॥ 
( ११ ) 
उसी Rama wade ने विधिवत अपना किया विवाह, 
Rati की मानसी सुता g™ मेना से, समेत उत्साह | 
जिससे ga मेनाक नास का हुआ, पयाशि-मित्र, SAATA, 


१२ 
तदनन्तर, UST की पहली पत्ती सती नामचाळी, 
दक्षयज्ञ में जळ कर जिसने भस्म देह निज कर डाळी | 
RA मेना के रूप-शाळ-शुण-उजियाली, 
घे सारी हुई दिशा शोमाशाली ॥ 
१३ 
स्थावर ASN सबके, उलके होने से, Ta TAI अनन्त, 
aifia हुई उसे निज गोदी में लेकर माता अत्यन्त । 
चन्द्रकछावत नित दिन दिन वह बढ़ने लगी रूप की खान, 
चढ़ने wt छुनाई तन से परस रम्य चाँदनी समान ॥ 
श्छ 
नाम पार्वती, पर्वतकन्या हाने से, उसने पाया, 
“उन्मा” निषेश्र-याक्य माता ने निज मुख से ज्ञा प्रगटाया । 
“मत जा सुता तपस्या करने?-- इस प्रकार कह सम माया, 
डमा उमा कहने सब लागे, नाम दूसरा छविछाया ॥. 
i pas १५ 
था यद्यपि सुत, किन्तु पिता की हुई वही बढ़ कर प्यारी, 
सच है, आममञ्जरी ही पर प्रीति मधुपगण की भारी | 
जैसे ज्योति दीप का, सुरसरि सुरपुर का शोमादायो, 
तैसे हुई हिमाचल को वह कन्या sah घर आई ॥ 
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5 १६ 
नित Aah गंंद-गुड़िया ले गंगा-तट को भी जाती, 
बालू के घर रच रच, रहती क्रीड़ारस मे वह साती | 
हुई प्राप्त उसको, कुछ दिन में, पूर्वजन्म-विद्या लारी, 
शरद-समय सुरसरि को जैसे हंस-पंक्ति नभ-सञ्चारी ॥ 


१७ 
y बिना किये ore, अंग में शोभा जिससे आती हे, 
मदिरा पिये बिना ही, जिससे ag-ace चढ़ जाती है | 
बिना बाण का बाण काम का, विश्व-सनामन्थनकारी, 
बही युवापन उसे, समय पर, आया अद्भुत, बलिहारी ॥ 


< 
जैसे रङ्ग चित्र की दूनो छवि al मे. दिखाता है । 
जैसे कमळकली की शोभा arg विशेष बढ़ाता है | 
तैसे नवयावन ने उसके तन की सुन्दर ques, 
अङ्ग अङ्ग में दरसित करके, छटा अनूपम उपज्ञाई ॥ 


९ 
महि को चरण अँगूठों से जब अड समय दबाती थी, 
नख-आसा के मिस वह मानें छाल cE टपकाती थी | 
TAS नूपुर-शब्द सीखने की इच्छा रखनेवाळे, 
हंसों ने क्या उसे सिखाये चलने के क्रम मतवाले ? 


o 
त्वचा मत्त करिवर के कर की अधिक ERT होती है, 
केले की आकृति को उसकी शीतलूताई खोती है | 
देखा गया न यद्यपि जग में इनका सा आकार कहाँ, 
उसकी जंघा के, ये दोनों, तदपि उचित उपमान नहों ॥ 


२१ 
अत्य कामिनी जिस गोदी तक पहुँची नहीँ कभी भी भूल, 
वहां जिसे, पीछे से, शिव ने सुख से धारण किया AAS | 
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चिश्व-चिज्ञयिनी डस बाला की कटि का पिछला भाग महान, 
था कैसा कमनीय, कीजिप इससे ही उसका अनुमान ॥ 
२२ 
उसकी कटि-करघनी-सध्यगत-चीळस के आभास समान, 
trae हुई अति शासित, नाभी तक बढ़ाय परिमाण । 
मिबळी रचिर, उदर ऊपर, उस कृशोदरी ने धरी नवीन, 
बावन चढ़ने की मनोज ने दी मानाँ सीढ़ी स्वाधीन ॥ 
२३ 
डस खरोजनयनी के Bat सटे इए कुच कलशाकार, 
एक दुखरे से लग लग कर, दुख देते थे बारंबार | 
काले Fas चे गोरे बढ़ कर इतने हुप विशेष, 
नहीं झूणाळ-तन्लु. भी उनके नीच कभी कर सका प्रवेश ॥ 
२४ 
फूलों ही के काम बाण हैं, यह Ga सुनते आते हैं, 
सिरस फूल से भी agat हम उसके बाहु बताते हैं । 
क्योंकि पराजय पाने पर भी, जब बळ अपना संभाला; 
रतिपति ने श्रीकण्ड-कण्ठ मै यही बाइुबन्धन डाला ॥ 
२५ 
पयाधरों से उन्नत उसका कण्ठ और मुक्तामाला, 
एक दूसरे की शोभा का हुआ नित्य देनेवाला | 
कभी agi हाती इकठारी शरि-सरोज-सुन्दरताई, 
किन्तु उमा के मुख में निज निज दोनों ने छवि दिखलाई ॥ 
(२६) 
फूल नवल WGA पर रहता, Aga ऊपर जा मोती, 
उसकी सित मुसकानि अधरयुत ते इनके समान होती | 
agar में जब वह मुख से सुधा-सलिल बरसाती थी, 
कोकिंल-कूक, विषम-वीणा-सम, कानों का न सुद्दाती थी ॥ 
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२७ 
वायु-चेग से कम्पित सुन्दर नीळ कमल की छवि-हारी, 
उस विशाळनयनी की चञ्चल चितवनि की मे बलिहारी | 
ऐसी चपल इछि कया उसने सृग-किशारियों से पाई, 
अथवा सगकिशेरियां हो का उसे स्वयं चह दे आई ? 
२८ 
sant देख विलासशील अति भव्य भैंह काली काली, 
तजी काम ने निञ्ञ-धनु विषयक बातें सच घमण्डवाली । 
पशु लज्जा रखते यदि, ता कच देख उमा के ग्रति प्यारे, 
चमरी गाय शिथिळ करतो निज केश्ा-प्रेम-बन्धन सारे ॥ 


चन्द्र, कमळ, अधिक सब उपमा देने याग्य चस्तु-समुदाय, 
जिसे जहाँ था उचित agi हो रख ब्रह्मा ने चित्त लगाय ! 
साथ देखने की इच्छा खे मानें विश्व-सुघरता- सार, 
रचा उसे अत्यन्त यत्न से रूपरादि शोभा-आगार ॥ 


o 
एक बार नारद मुनि उसके बैठी देख पिता के पास, 
बाले-“हर-प्रिया यह हागा, कर आधे शरीर में चाख” | 
इससे, उसके लिप पिता ने की न ओर वर की अभिलाष, 
afa विद्याय, agi पाते हैं, शुद्ध हव्य को अन्य प्रकाश ॥ 
3 
उसके पाने की महेश ने इच्छा क्त न दरसाई, 
इसी छिप, कर सका न गिरिवर बात व्याह की मनभाई । 
इष काय्य में भी खञ्जन जन चुप-अवळम्बन करते हैं, 
चचन-भङ्ग हाने क भय स, मन में अति घे डरते हैं ॥ 
2 
जब से पूर्व जन्म में गिरिजा जला तभी से बेरागी, ` 
, प महेश विना पक्षा के, विषथ-वाखना भी त्यागी । 
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गये हिमालय की उस दाटी ऊपर तप करने भारी, 
झुग-कस्तूरी से खुरभित है feat qaad सारी ॥ 
| ३३ 
कुलुसकळी के कुण्डल पहने, भूजे-त्रक्ष की कोमळ छाल 
वेठे दिळातलों पर नन्दी सङो आदिक प्रमथ विशाल | 
नफ खोदते हुए खुरां से चृषमराज ने बारंबार, 
अखहनोय सिंहध्त्नि खुन कर, किया भयङ्कर शब्द अपार ॥ 
३३ 
जिससे स्वयं सदा पातै हैं तप के फळ, जन अनुरागी, 
वही ईश निर आठ मूर्तियां से से एक मूर्ति आगी । 
रख सम्मुख, MARA उसे कर Brg काम सब संसारी, 
किसी अपूव कामना के बश, बने तपश्चय्याकारी ॥ 
३५ 
इसी समय, दो खनी साथ दे, शेलराज ने AR कन्या, 
शिव-सेवा करने का भेजी, रूप-राशि गुणागण-न्या | 
यदपि Asant थी वह तप की, तदपि शाम्भु ने स्चोकारी, 
ऐसे में भी, मन जिनके वश, खच्च वहो धीरधारी ॥ 
३६ l 
वेदी सदा स्वच्छ करती थो; फूल तोड़ने जाती शी; 
जल पूजन के लिए, तथा कुश, प्रेम सहित ले आती शी । 
इस प्रकार TEC की सेवा कर, वह उन्हे लुभाती थो; 
उनके भाल-चन्द्र की किरणों से श्रम सकल मिटाती थी ॥ 


इति प्रथम सगे | 


१-८ 
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6 g 
डस समय महा बलवान निशाचर तारक, 
XDR जीत कर, हुआ देवसंहारक | 
भयभीत अमरगण किये इन्द्र को आगे, 
इसलिए पितामह पाख गये खब भागे ॥ 
R 
जब उन मलीन-मुख-युक्त सुरों के सम्मुख, 
चे हुए प्रकट, कर कृपा, कृपालु चतुसु ख । 
रच रुचिर पद्य इस भाँति, भक्तिरस साने, 
तब, शीश नाय, खुर लगे ब्रह्मगुण गाने ॥ 


३ 
थे afa आदि में तुम्हीं अकेले स्वामी ! 
कर जाड, भक्तियुत, तुम्हे नाथ | प्रणमामी । 
रज, सत्व, तमामय भेद, अनन्तर, तीन, 
कर, भिन्न भिन्न जयमूति हुए, स्वाधीन ॥ 
8 


अळ-बीच, प्रथम, Aa बीज तुम्हीं ने डाला, 
अतएव Geet से FM चराचर-जाला | 
विधि, विष्णु, रुद्र आकार, यथाक्रम, धारी, 
उत्पादक, पालक grt, तुम्हा संहारी ॥ 

५ हे 

तुमने ही जनवित्तार-हेत असुरारी | 

Ra तन के हैं दो भाग किये नर-नारी | 

जब सोते हो तुम नाथ | प्रलय होती है; 
जगते हो जब, तब सृष्टि बीज बोती है ॥ 
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द्‌ 
JA MERS तच मूळ न जगदाधारा | 
जगदन्तक तुम भगवन्त ! न अन्त तुम्हारा । 
जगदादि g, तच आदि नहीं है घाता | 
जगदीश Greet हा ga न तब दिखलाता ॥ 
७ 
तुन अपने को BUH | आपणही जाने; 
रच अपने ही से आत्मरूप सुख माने! | 
फिर अपने ही से आप छीन हा जावे; 
यह विश्व चराचर नाथ | तुम्हीं प्रकटाते ॥ 
é 
हा स्थूळ, Gea, Ta, कठिन, तुम्हीं निःशेष, 
By, शुरु भी कारण, काये तथा Reda | 
जिन शरृतियो का फळ स्वरे सहा सुखकारी, 
उत्पन्न हुई चे नाथ | तुम्हा खे सारी ॥ 


g 
garg | ater की प्रकृति तुम्हीं कहलाते, 
araa तुम्ही के पुरुष पुरातन गाते । 
तुम देवां के भी देव सर्वेशुण-खानी, 
तुम ब्रह्मा से भी बड़े ब्रह्म-चिज्ञानो ॥ 


७ 
सुन ऐसी स्तुति aS सुचिर, हृदयकुम, ~ 
प्रमुवित हा, विधि ने कहे वचन यों सूतम । 
सुस्वागत हे ga | कहा क्यों आये ? 
बया समाचार सब आज साथही लाये ? 


११ 
हिम पड़ने से छविहीन यथा नभ तारे, 
मृल्न-खरसिज ये क्यों हुए मलीन तुम्हारे ? 
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क्यों कुश्ठित सा यह कुलिश देवपतिवाला ? 
दिखलाती इसमे agi अञ्चि की ज्वाला | 
. १२ 
हतवीये मन्त्र से सर्प यथा हा जाता, 
क्यों Oral चरण का कहा दीन दिखलाता ? 
angi 'घनद के बाहु दण्ड-आकारी 
हैं कह से माने रहे पराभव भारी N 
° १३ 
निस्तैज दण्ड से खींच भूमि पर रेखा, 
हैं लगा रहे यमराज कहा क्या लेखा ? 
क्यो हुए द्वादशादित्य उष्णता-हीन ? 
सब चित्र लिखे से खड़े प्रतापक्षीण ॥ 
. W 
क्या वायुवेग हे देव | हा गया भङ्क ? 
ज्ञा दिथिलित उसके सवे अङू प्रत्यडुः । 
क्या उदक-ओघ रुक गया ? कहो सुरराज | 
जा उलटा बहने लगा .अहे वह आज | 
१५ 
क्यों तुम एकादश रुद्र | अधोमुख सारे? 
हैँ गये कहाँ EMIT कठोर तुम्हारे ? 
क्या तुमसे भी बलवान देवगण | कोई ? 
जिसने तुम सब की आज प्रतिष्ठा खाई ॥ 
१६ 
षया aed ÈT ? हे वत्स | कथा अब सारी 
कह करके, WET हरा समूळ हमारी | 
तब हग-सहस्त्र गुरु ओर इन्द्र ने फेरे, 
कमलाकर माने मन्द पवन के AT | 
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श्छ 
जलजासन GAT हाथ जाड, AGRAT, 
वाचस्पति वाळे वचन युक्तियुत, सुन्दर | 
हे अन्तयीली नाथ | लकळल-उरवासी | 
ज्यों छाई खुरगण मध्य अजण्ड-उदासी ॥ 
Re 
सो भगवन्‌ | तुमने ठीक ठीक सच जाना, 
छिन गया देव-अधिकार, सान, सम्माना | 
तुमसे वर ईप्सित पाय, महा$सुर त 
है धूमकेतु सम उदित उपद्दवकारक ॥ 
१७ 
रवि उसके पुर में नित्य तपे उतनाहों, 
faa से वापी-कमल-फूल खिल जाहीं । 
शशि अपनी सारी कला उसे देता है; 
शिववाली केवळ एक agi लेता है ॥ 


उसकी न वाटिका-बीच हा जाता है 
नत्पुष्पचोये से चाख सदा पाता है | 
डतना ही उसके पास नित्य आता है 
बस पङ्का जितना मन्द्‌ मन्द्‌ लाता है ॥ 


क्रम छोड़, फूल की लिये | डाली, 
सारे ऋतु उसके यहाँ हुए हें माली । 
उस असुरराज के लिए ta रुचिराकति 
देता है जल से ढू ढ़ ee सरितापति॥ 
२३ 
सब वासुकि आदिक सपे शिखा-मणि-धारी 
बनते हैं उसके दीप महा-द्यतिकारी | 
R 
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नित maga के फूल भेज अमरेश 
aed है उसकी कृपा-कार का SA ॥ 


२३ 
वह इससे भी सन्तुष्ट नहीं होता है; 
सुवनय उसले Ie नाथ | रोता È | 
उपकार न खळ को कमी शान्त करता है; 
अपकार-मात्र तद्गव सर्व हरता है ॥ 
२४ 
दळ लेकर जिसके हुई मुदित सुरबाला, 
नन्दन चन उसने वही काट सब डाला | 
ATA घार-संसिक्त-चमर करधारी 
करती हैं उख पर पवन अमरपुरनारी ॥ 
२५ 
उसने उखाड़ कर मेरु-शिखर मन-भाये, 
निज घर में क्रीड़ाशेल अनेक बनाये | 
सुरसरि में दिग्गज+्दान-मलिन जलही भर; 
कडचन-कमळालय हुए तदीय सरोवर ॥ 
` २६ 
उसके भय वीथी बन्द; समी डरता है; 
सुरवृन्द घरी में पड़ा खड़ा करता है। 
जो कोई मख में दव्य हमे देता है; 
सम्मुख ही ag शठ उसे छोन लेता है ॥ 
२७ 
सुरपति का उच्चेःश्रवा अश्ववर, सो भी, 
ले गया असुर बह, नोच, निरंकुश लोभी । 


क दान--मद्‌ 
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ज्यों सन्निपात में खब ओषधियाँ व्यर्थै ; 
त्यो तद्विना में नाथ | देव असमर्थ n 
RE 
इरि-खक न कुळ कर सका; कहें क्या क्या इम, 
डलटा वह उसका हुआ कण्ठभूषण सम | 


Æ 
Al 
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Rat से = मार, खेलते हें अब ॥ 
२९ 
तन्नाह-हेत हे नाथ | एक सेनानो 
हम चहते हैं अति शूर, वीर, बळखानी | 
जिसका कर आगे, इन्द्र, विजयबाला az, 
बन्दोबत लावे छीन शत्रु से जाकर ॥ 
30 
वाचस्पति की निःशेष हुई जब पानी, 
विधि वाले, गजञेन-अन्त पड़े ज्यों पानी । 
हे देव ! तुम्हारा काम सफल सब भांती; 
पर स्वयं UAT में न तारकाराती ॥ 
३१ 
यह उसे eat से मिला चिभव-विस्तारा 
फिर, केसे उसका BV हमं संहारा ? 
विष-पादप भी यदि बड़ा किया जाता है ; 
उस पर भी नहों कुठार दिया जाता है ॥ 
३२ * 
उसने तप अतिशय घार किया मनमाना ; 
मु हमाँगा हमने दिया उसे वरदाना | 
अतपव, og शिव-अश, अन्य बळवाना, 
सह सकता उसका नहीं एक भी बाणा ॥ 
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33 
चे परम ज्यातिमय देव तमोशुण-हीन ; 
ज्ञाने' गति उनकी विष्णु और हम भी न | 
उनका मन तप में लीन, उमा के द्वारा, 
तुम खींचो, aia * अयस्कान्त ज्यों | खारा ॥ 
३४ 
तैज्ञामय शिव का बीज रिपुक्षय कारण, 
कर सकती केवल एक उमा ही घारण । 
तत्सुत बन सेनाधीश बलिष्ठ तुम्हारा, 
arent बन्दी-देववधू-कच-मारा ॥ 
३५ 
इस भाँति, इधर, कह, हुए लोप लोकेश; 
सुर गये, उधर, सुर लोक, सहित देशा । 
सुरपति ने जाके azi, f 1 कर सुर गा 
मन ही मन चिन्तन किया काम का नतक्षगा ॥ 
a& 
चाप, रम्य रमणी की अति हो बाँकी शूकुटी-लता समान, 
रतिकङ्कण अङ्कित स्वकणठ मे सज्जित कर, सन्द य FATA | 
खखा वसन्त-हाथ मे देकर आममझुरी-रूपी arm, 
आया, तब, सम्मुख सुरेश के, प्रणत पुष्पधन्वा च वान N 


इति द्वितीय खगे । 


* 'ग्रयस्कांत---चुम्बक | 
† सार--लोहा । 
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agr से Rea कर देवराज के. नयन हजार, 
IMT पर बड चाळ से आकर पड़े एक ही बार | 
अपने AI संवक-लमूह एर स्वामी का आदर-सत्कार, 
प्रायः घटा बढ़ा करता हैं सदा प्रयोजन के अनुसार ॥ 
२ 
“सुख से वेठो यहाँ मनासव ! ?---इल प्रकार कर वचन-विकास, 
आखन रुचिर दिया सुरपति ने अपने ही सिंहासन पास | 
सवामी की इल अलुकड्या का अभिनन्दन कर शीश झुकाय, 
रतिनायक, इश भांति, इन्द्र ले वाला उसे अकेला पाय ॥ 
३ 
सब के मन की बात जानने में अति निपुण | प्रभा | देवेश ! 
विश्व-बीच कर्तव्य कम्म तव क्या है, मुझे हाय आदेश । 
करके मेरा स्मरण, अनुग्रह Rastar है जञा यह आज 
उसे अधिक करिए आज्ञा से--यही चाहता हूँ सुरराज | 
2 
इन्द्रासन के इच्छुक किसने करके तप अतिशय भारी, 
की उत्पन्न अखूया तुक में-सुझसे कहा कथा सारी | 
मेरा यह अनिवार्या शराखन पाँच-कुसुमसायक-धारी, 
अभी बना लेवे तत्क्षण ही उसका निज-आज्ञाकारी ॥ 
५ s 
जन्म-जंरा-मरणादि दुःख्र से होकर दुखी कीन ज्ञानी 
तव सम्मति-प्रतिकूल गया है मुक्तिमाग मे अभिमानी g 


ऋ इस सगं की कथा बहुत ही मनाहर है ; इसलिए, -इसका ..पूरा 
अनुवाद किया गया है । 
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wae कुटिल कटाक्ष-पात से उसे सुन्दरी सुरबाला, 
बाँध डाळ रक्खे; वेसे ही पड़ा रहे वह चिरकाळा॥ 
द्‌ 
नोति शुक्र से पढ़ा हुआ भी है यदि कोई अरि तेरा ; 
पहुँचे अभो पाख उसके झट दूत रागरूपी मेरा | 
जल का ग्रोघ नदी तट दोनों पीड़ित करता है जैसे; 
घम्म, अथ-दोनों ही उसके पीडन करूं, कहें तेले ॥ 
S 
महापतिब्रत्म्मधारिणी किस * नितम्बिनी ने अमरेश | 
Aa चारुता दिखा कर तेरे assag चित में किया प्रवेश । 
घया तू यह इच्छा रखता है, कि वह तोड़ लज्ञा का जाळ 
तेरे कण्ठदेश मे डाले आकर अपने बाहु-सगणाळ ? 
८ 
AMF सुरत-अपराध, कोप कर, किस तरुणीने हे कामी | 
तुझे तिरस्कृत किया, हुआ तव शीस यदपि तत्पदगामी 2 
उम्र ताप से MHS होकर वह मन में अति पछतावे; 
पड़ो रहे पळवशय्या पर, किये हुए का फळ पावे ॥ 
९, 
मुदित ging वीर | ad तव करे अखणिडत अब विश्राम 
बतळाइप, देवताओं का वेरी कान पराक्रम-धाम | 
मेरे शरसमूह से erat विफळल-बाहुबळ कम्पित गात, 
अधर कोप-विस्फुरित देख कर, डरे स्त्रियां से भो दिनरात ॥ 
१० 
हे सुरेश | तेरे प्रसाद से कुसुमायुध ही मै, इख काळ, 
साथ पक EJI के लेकर, आर प्रपञ्च यहो सब डाळ! 


# नितम्बिनी--छी | 
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So पिनाकपाणि हर का भी, कहिए, स्खलित करूं देवार्थ 
बार घुष घरनेवाले सब मेरे सम्पुख तुच्छ पदार्थ | 


१९ 
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gjar से उतार कर अपना खिळे कमळ सम पद सुन्दर | 
Rs akata विषय मे सुन कर मन्मथ का सामथ्य महा, 
उससे अति-यानन्द-पूर्वक, समयोचित, इस भाँति कहा ॥ 
१ 
सखे | सशी तू कर लकता है; तेरी शक्ति जानता हृ 
gaa और कुलिश को ही घे अपना Wel मानता हूं | 
तपे!बली gett के ऊपर ag व्यर्थै हा जाता है 
मेरा तू अमा साधन है; सभी कहीं तू जाता है ॥ 
१३ | 
तेरा बळ है विदित; तुझे में अपने तुल्य समभा ह: 
बड़े काम में इसीलिए ही तव नियुक्ति मै करता हूँ | 
देख लिया जब यह कि दोष ने सिर पर भूमि उठाई है; 
तभी विष्णु ने उस पर अपनो शय्या सुखद बनाई हे ।: 
१४ 
यह कह कर कि सदाशिव पर भी चल सकता है शर लेशा. 
मानों अङ्गीकार कर लिया काम | कास तूते सेरा 
यही इष्ट है; क्योकि, दात्र अब अति उत्पात भारे है 
यज्ञभाग भी gaga से कोन Gra से जाते है !! 
१५ 
जिसके Ara gara को करके अपना सैतानी. 
सुर विजया हाना चहरे हे, मार असुर सन आर) 
वही महेशा समाधिमश हैं, पास फे।स जा सकता हे! 
तेरा विशिख तथापि पकद्व Kr कर सकता ह! 
` 


` 
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te 
पेसा करो उपाय जाय कर, È रतिनायक बड़भागी | 
हों जिससे पवित्र गिरजा मै यागीश्वर हर अलुरागो | 
डनके योग्य कामिनो-कुल में वही एक गिरि-बाळा है; 
सत्य वचन ब्रह्मा ने अपने मुख से यही निकाला है ॥ 
१७ 
जहाँ हिमालय ऊपर हर ने तपःक्रिया चिस्तारी है, 
गिरिज्ञा वहो पिता की अनुमति से सेवार्थ सिधारी है। 
यह संवाद अप्सराओं से सुन पाया मैंने खारा; 
भेद जान लेता हूँ सब का सदा इन्हीं के ही हारा ॥ 


< 
अतः सुरों की कार्यसिद्धि के fee करौ अब तुम प्रस्थान; 
इसे करेगी सफल उमा ही; इसमे कारण वही प्रधान | 
_ तू भी है तथापि इस सच का हेतु अपेक्षाकृत बलवान्‌; 
डग आने के पहले, आदिम अङ्कुर के जळदान समान ॥ . 


सकळ सुरों की विज्ञय-कामना के उपाय हैं हर,उन पर, 
शर तेरे ही चल सकते हैं; बड़भागी है तू अतितर | 
-अप्रसिद्ध भी काये, और से हा सकता Sr कभी नहं, 
डसके भी करने मै यश है; यह ते विश्रुत सभी कहीं ॥ 


° 

ये सब सुर तेरे याचक हैं; गति इनकी कुण्ठित सारी; 

है तीनों लोकों का मन्मथ | काय महामङ्गलकारी | 
तच धन्वा के लिप काम यह नहों निपट घातक मारी. 

` तेरे तुल्य न वीर और है; अहा विचित्र-चीर्यधारी | 
२ 

ऋतुनायक तेरा सहचर है सदा = रहने वाला; 

बिना कहे ही तुझको देगा वह सहायता., इस काला । 
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शिव्या aia की बढ़ा दीजिए हे समीर | जीवनदाता” | 
भला पवन से भी क्या कोई इस प्रकार कहने जाता ? 
RR 
TINY कहकर, स्वमी के अनुशासन को अति-अभिराम ; 
माळाबत AIR ऊपर रख, सादर चला वहां से काम । 
ऐेरावत की पीठ Sak से ककश कर का स्वच्छन्द्‌, 
सुरपति ने उसके शरीर पर फेरा कई बार सानन्द ॥ 
२३ l 
प्रिय वरन्त, प्रियतमा भाणसम रति भो, देने निपट सशङ्क 
मन्मथ के aga दाकर चळे साथ उसके MAS | 
A अवश्य सुरकार्ये करूंगा, चाहे हा करीर भी नाश”- 
यह TE कर, हिमदेल्टडु पर गया nag शिवाश्रम-पास 8 
२४ 
उस आश्रमवाले अरण्य में थे जितने संयमी सुनोरा, 
उनके adag मे तत्पर हुआ वहां जाकर ऋतु-ईश | 
मन्मथ के अभिमानरूप उस मधु+ने अपना प्रादूर्भाव 
चारे ओर किया कानन. मे; दिखाया निज प्रबल प्रभाव ॥ 


२५ 
यक्षराज 1 जिसका स्वामी है उसी दिशा की ओर प्रयाश 
करते हुए देख दिनकर को, saga कर समय-विधान | 
मन में अति दुःखित सी हाकर, हुआ समक अपना अपसः 
छोड़ा दक्षिण-दिशा-वधू ने मलयानिल Paneer ॥ 
२६ 
कामिनियों के मधुर-मधुर-रवकारक नघ ayes 
पद से स्पर्श किये जाने की न कर अपेक्षा शुखकोरी ? 


* मधु = वसन्त । | यक्षराज = कुबेर | 
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शुद्दे से लेकर, अशोक ने, तत्क्षण, महा-मनाहारी 
कली नचळ-पछवच-युत सुन्दर धारण की प्यारी प्यारी ॥ 
२७ 
कोमळ पत्तों की बनाय, कट, पक्षपंक्ति लाली लाली, 
MARA के प्रस्तुत कर नये विशिख शोाभाशाली | 
Rean ऋतुपति ने sx पर मधुप मनोहर sara; 
काम-नाम के अक्षर मानों काळे काले दिखलाये ॥ 
२८ 
रहती है यद्यपि कनेर में रुचिर रङ की अधिकाई, 
तदपि सुवाखहीनता उसके मन को हुई दुःखदायी | 
वही विश्वकर्ता करता है जे कुछ जी में आता है; 
सम्पूरीता गुणें की प्रायः कहाँ नहों प्रकटाता है ॥ 
२९ 
बाळचन्दर सम जो उेढ़ी है; जिनका अब तक नहीं विकाश; 
पेसी अरुणवर्ण कलियां से अतिशय शोभित हुआ पलाश | 
मानें नव-बसन्त-नायक ने, प्र म-चिवश होकर, तत्काल, 
वनस्थली को दिये नखों के क्षतरूपी आभरण care ॥ 
3o 
नई वसन्ती ऋतु ने करके तिलक फूल के तिलक समान, 
देकर मधुपमालिकारुपी मुदु ase शोभा की खान | 
जैसा अरुण CH हाता है asad में प्रातःकाल, 
तद्धतू नचछ-आम-पछुव-मय अपने अधर बनाये लाल ॥ 


३१ 
रुचिर चिरोंजी के फूलों की रज जो उड़ उड़ कर छाई; 
हरिणों की आँखें में पड़ कर, पीड़ा उसने उपज्ञाई | 
इससे, वे अन्धे से होकर, मरमरात पत्तेवाले 
कानन में, समीरसम्मुख, सब भागे मद से मतवाले ॥ 
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३२ 
Masse का आस्वादन कोकिळ ने कर बारंबार, 
aaua से किया शब्द जञा महा मधुरता का आगार | 
हे सानियो कासियो | तुम सब अपना मान करो निःदोष? 
TH GAT सन्मथ-सहीप का हुआ वही आदेश विशेष ॥ 
z3 
जिनके अशण tra हा गये हिम पड़ना मिट जाने से. 
जिनकी मुख-छवि पीत होगई कु कुम के न लगाने से | 
घेसी कित्नर-कामिनियां के तन म॑ स्वेदचिन्दु, सुन्दर, 
सुचिर पत्न-रचना के ऊपर, शोभित हुए, प्रकट होकर ॥ 


3 
शिव-आ्राश्रम के आख पास थे जितने मुनिवर वनवासी, 
असमय मे ही दे आगमन ऋतुपति का मायाराशी | 
सहसा अति शुद्तर विकार का, कई बार, खाकर झोंका, 
किसी प्रकार उन्हा ने अपना विचलित-चित्त- वेग राका ॥ 
पुष्पशरासन पर चढ़ाय ne Fe प्रदेश मै जब रतिनाथ, 
पहुँचा, निज लहधर्मचारिणी रति के लेकर अपने साथ। 
जितने थे स्थावर, HEA, सब, आतुरता-वश बारंबार, 
रति-खूचक-श्टङ्गार-भावना करने लगे अनेक प्रकार ॥ 


फूलरूप एकही पात्र में भरा ea मीठा मकरन्द, 
gat के पीने के पीछे, पिया श्रमरवर ने स्वच्छन्द । 
छूने से जिस प्रिया सुगी ने सुखवश किये विलोचन बन्द; 
पक ait से उसे खुजाया कृष्णसार स्टुग ने सानन्द ॥ 


३ 
गजिनी ने मुख मे रख कर जळ पङ्ज-रजावास वाला, 
रख के वश होकर, फिर, उसका निज गज के सुख मे डाला | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


६ हरिः ) 


आधे खाये हुए कमल के मञज्ञुळ-तन्तुजञाळ देकर, 
चक्रवाक ने किया प्रिया का आदर, अनुरागी होकर ॥ 
३८ 
ऊँचे स्वर से गान-समय में, प्रचुर परिश्रम होने से, 
कुछ कुछ fing गई जिस मुख पर पत्रावली पसीने से । 
पुष्पासव पीने से जिस पर घूप रहे हग Heat, 
रसिक किन्नरों ने पत्नी के चूमे मुख ऐसे प्यारे ॥ 


, ३९ 
) फूले F नवल फूलों के गुच्छेरूपी कुचवाली, 
हैं चञ्चल Iga ही जिनके wat मनाहरताशाली | 
ऐसी छलित-छता-ललनाओं से तरुओं ने भी पाया, 
JA हुई Wears के मिष भुजबन्धन अति मन भाया ॥ 
go 
चतुर अप्सराग्रों का, इस क्षण, सुन कर भी age गाना, 
आत्मा का चिन्तन ही करते रहे महेश्वर भगवाना | 
faa महानुभावों के वश में अपना मन हे जाता है, 
तपेविघातक विघ्न कभी भी उनके पास न आता है ॥ 
४१ 
लिये हुए निज वाम हस्त मे अति अभिराम हेम का दण्ड, 
लता भवन के भव्य द्वार पर गया हुआ नन्दी उद्दण्ड । 
ga पर Suet ta धीरे से वोटा ऐसे वचन विशेषः-- 
`“ हे गण्वून्द ] करो न चपलता; मानो तुम मेरा आदेश”? ww 
४२ 
कम्पहीन सब हुए महीरुह; निश्चळ हुप मधुप-समृदाय; 
मूक हुए खग; दान्त हुए AT, अपना आवागमन भूलाय | 
वह खारा अरण्य नन्दी का दुर्विळंष्य अनुशासन पाय, 
तत्क्षण ही हागया चित्रवत्‌, स्वाभाविक भी नियम विहाय ॥ 
OSOA. 
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Ba 
याञ्ञा में सम्पुख पड़ता है जहाँ शुक्र, उस-देश-समान, 
fg aata नन्दिकश्वर की, बड़े बड़े कर यत्न-विधान | 
खुण्पुसलाग-दुक्ष-शास्ताये' फैली थीं जिस पर सविदोष 
ast के समाथि-मण्डप में रतिनायक ने किया प्रवेश ॥ 


४४ 
पावन देवदाड asar की विशद वेदिका सुखदायी, 


aa 


amga के afar चमे से भली भांति ar थी छाई | 
ans शरीर छाड़नेवाले मनजिस ने देखा जाकर ॥ 


ग सञ्च aaa को ad हुए वहीं उसके ऊपर, 


तन का भाग ऊपरी स्थिर था; pan मे थे शङ्कर, 

ag थे सीधे ही चे; पर कन्धे थे विनम्र अतितर | 
उलटे रकखे देख पाणियुग, मन में पेखा आता था, 

खिला कमळ उनकी गोदी मे माना शोभा पाता था ॥ 


द्‌ 
लिपटा HC YAFAT ऊँचा जटा-कलाप बनाया था; 


दोनों काने में द्विगुणित कर अक्षमाळ लटकाया था | 
कृष्णस्ार-स्रग-चमे उन्हा ने, गाँठ बाँ, लिपटाया था, 


HIS कालिमा ने कालापन उसका बहुत बढ़ाया था ॥ 
४७ 
जञा थाड़े ही भासमान थे जिनकी अचल उग्र तारा, 


और, eda gor दिया था भूऊुटी का विलास सारा | 
पलक-जाल-जिनके निश्चल थे किरण अधोमुख पड़ते थे; 
ऐसे agai से नासा की नाक महेश देखते थे ॥ 


वारिद-चुन्द॒ बिना वर्षा के जैसे शोभा पाता है, _ क 
बिना #लोलकलोल-कळा के जैसे Reg दिखाता है। 


*कल्लोल--लहर | 
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बिना वायुवाले मन्दिर मै कम्पहीन दीपक जैसे 
अन्तगंत-मारुत-निरोध से शाम्भु हा रहे थे तेसे ॥ 
४९ 
विमल ज्याति क छटा शीद से होकर उदित, निकलती थी; 
निकल, Rar हग के पथ से जा सब ग्रोर पळतो शी) 
उससे, मदुळ सणाल-तन्तु की माला से भी कोमलतर, 
बाळचन्द्रमा की शोभा को सान कर रहे थे शङ्कर ॥ 
RO 
त्रिगुण तीन द्वारां मे मन का आवागमन रोक, ईशान, 
वश में कर san समाधि से. दे हृदयारविन्द में स्थान । 
जिसके अविनाशी कहते हैं बड़े बड़े विज्ञान-निधान 
उस आत्मा को वह अपने में देख रहे थे करके ध्यान ॥ 
y? 
मन से भी जिनकी न श्रपेणा हा सकती हे किसी प्रकार, 
ऐसे दुराध्रषे त्रिनयन को देख समीप भाग से मार | 
बह, यह सका न जान, तनिक भी, शिथिलित-कर हाकर, डर से, 
शर भी, और शराखन भी कब छूट पड़े उसके कर से ॥ 
ष्र 
तदुपरान्त, निज सुन्दरता से, मन्मथ का प्रायः निःशेष, 
हुग्रा वीय पुनरुज्ञोवित सा फिर से करती हुई विशेष । 
साथ लिये वन की दा देवी, धरती हुई ay का ध्यान, 
हुई नयनगेचर गिरिकन्या गिरिजा गुण-गैरव की खान ॥ 
५३ 
जिसके नव ्रशोक फूलों ने पद्मराग-छवि छीन लिया, 
जिसके कणिकार कु TA ने aad cad किया | 
जिनके निणु ण्डो के गुच्छ हुए AA की मालाः 
बही वसन्त-पुष्प के गहने पहने थी वह गिरिबाला ॥ 
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ug 
अतिडततडु-उशेज्ञ-शार से वह कुछ नम्न दिखाती थी; 


ou 


बाळसूये-सस लाल-वस्त्र से ऐसी शोभा पाती a | 


` 


ग्र्ुर-वुऽ्प-शुच्छें से छुक कर नये नये पल्लव-वाली, 


D 


चलती है, भूतळ पर, माना छलित-लता लाली लांली ॥ 
५५ 
अच्छे छुरे स्थान के ज्ञाता चतुर मनोभव के द्वारा, 
THA गई धनुष की अन्या डोरी खम शोभा-खारा | 
करि-करधनी नकुळ-फूलों की ढीली हो हा जाती थी; 
उसके वह अपने नितम्ब पर बार बार ठहराती थी ॥ 
ug 
परम-लुगन्धचती श्वासों से बढ़ी हुई तृष्णा-वाले, 
farar के पास, मधुप जा आते थे काले काले | 
इससे वह हग चञ्चल करके, क्षण क्षण में घबराती थी, 
ie, खेल के कमळ-फूल से उनके दूर उड़ाती थी ॥ 
AC) 
% काम-कामिनी के! भी Sista करनेवाली बारंबार, 
उस aag ggi को कर लेचनगोचर भले प्रकार । 
अति दुर्जय, अति अगम, जितेन्द्रिय, शूलपाणि शिव के स्वाधीन, 
अपने कार्यसिद्धि की आशा मनसिज Be फिर हुई नवीन ॥ 
ष्ट 
हानहार निज्ञ पति शङ्कर का तपोभवन जञा था सुन्दर, 
उसके परम पवित्र द्वार पर शैलसुता पहुँची जाकर | 
अन्तर्गत परमात्मसंज्ञक AIJA विलोकन कर, 
प्रखर-येग-साधक समाधि से विरत TAY भी हुए उधर ॥ 


# काम-कामिनी--रति | 
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ae 
जिनके आसन के नीचे के भूमिमाग को at गोश, 
फण-सहस्त्र पर बडे यल से CFS रडा लगाये शीश | 
चे महेश निज प्राणवायु का धीरे धीरे युक्ति समेत, 
are, निबिड़ वीरासन अपना शिथिलित करके हुए सचेत ॥ 


छि 
“महाराज ! गिरिवर की बा रा करने है आई? 
शीश नाय नन्दी ने उनसे कही बात यह उखदायी | 
स्वामी के भ्र भंग-माज से जच उसने निदेश पाया; 
गिरिजा को सत्कार सहित वह उनके सम्मुख ले आया ॥ 
दर्‌ 
तोड़े हुए हाथ से अपने, महा मनाहरता के मूळ, 
पत्तों के gagga नूतन शिशिरान्तक चम्मन्त के फूल | 
गिरिज्ञा की दोनों खखियों ने, विधिवत्‌ करते हुए प्रणाम, 
दिव के पैरों पर विथराये जाड wigs छविधाम ॥ 


र्‌ 
नील अलक में शोभित नूतन —— FT, 
देह झुकाते समय गिराती हुई महीतळ क ऊपर । 
कानों के पल्लव टपकाती, मस्तक निज नीचे रम्ब कर, 
किया उमा ने भी, तदनन्तर, शाङ्कर का प्रगाय खादर ॥ 


“ara तू ऐसा पति जिसने देखी at अन्य नारी” .- 
यह सच्ची आशीष ईश ने दी उसका as सम्बकारी | 
महामहिमपुरुषों क मुख से वचन निकल aT जाना है; 
विश्व बीच विपरीत भाव वह कभी नहीं दरसाता है ॥ 


ee 
जळती हुईं आग में गिरने के इच्छुक पतङू सम मार, 
बाण SISA का शुभ अवसर आया है, यह कर कविचार | 
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गिरिजा के समक्ष age का लक्षीकृत कर भले प्रकार, 
अपने शन्वा की AMSAT तानो उसने बारंबार ॥ 
ay 
अन्दाकिनी नदी ने जिसको निज जल में उपज्ञाया है; 
दिनकर ने अपनी किरणें से जिसे विशेष सुखाया है | 
चह खराज-बीजां की साला, अहुण-वयी कर में लेकर, 
गिरिश तपस्वी के गौरी ने अपंण की सुन्दर सुन्दर ॥ 
द्दे 
प्रिय होगा प्रेमिण उसा को इसके लेने का व्यापार 
यह विचार कर उस माळा को शिव ने इधर किया स्वीकार। 
संमोह न-नासक VAT शार निज निषङ्क से उधर निकाल, 
कुछुमशरालन पर, ÅNS से, मन्मथ ने रक्खा तत्काल ॥ 
६७ 
राकापति को उदित देख कर BST हुए सलिलेश समान, 
कुछ कुछ Sadia होकर के, संयमशील wy भगवान | 
लगे देखने निज नयनें से, सादर, साभिलाष, सस्नेह, 
गिरिजा का बिम्बाधर-घारी मुखमण्डल शोभा का गेह ॥ 


ae 
ठुल्य अङो द्वारा, 


खिले हुए कोमल कदस्च के AS 
करती हुईं प्रकाश उमा भो अपना मनाभाव सारा | 


लज्जित नयनें से, भ्रमिष्ट सी, वहाँ, देखती हुई मही, 
अति खुकुमार चारुतर आनन तिरछा करके खड़ी रही ॥ 


ad 


महा जितेन्द्रिय थे; इस कारण, महादेव ने, तदनन्तर, 
अपने इस इन्द्रियक्षोभ का बळपूवक विनिवारण कर | 


मनोविकार हुआ क्यों ? इसका हेतु जानने का सत्वर, 
चारों आर सघन कानन में प्रेरित किये विलोचन वर ॥ 


3 
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७७ i 
नयन दाहिने के कोने में सुट्टी रक्खे हुए कठोर 
कन्ध झुकाये हुए, वाम पद छाटा किये भूमि की ओर | 
धनुष बनाये हुए चक्र सम, विशिज्ल छाड्ते हुए विशाल, 
मनसिज को इस विकट वेश मे जिनयन ने देखा उल काळ ॥ 
, ७१ 
जिनका कोप विशेष बढ़ा था arag होजाने से, 
जिनका मुख ged हुआ था APN कुटिळ चढ़ाने से । 
उन हर के तृतीय लोचन से ततक्षया ही अति विकराला, 
अकस्मात्‌ अञिस्फुलिङ की निकली दीक्तिमान ज्वाला ॥ 7 
GR 
“हा हा | प्रभा | क्रोध यह अपना करिए, करिए, शान्त? 
इस प्रकार का विनय व्योम मे जब तक सब सुर करें नितान्त | 
तब तक हर # के हग से निकले हुए हुताशन ने सविदोष, 
मन्मथ के माहक शरीर का भस्मशेष कर दिया AAT ॥ 
७३ 
अति दारुण विपत्ति के कारण महामोह का हुआ विकाश, 
उसने रति के इन्द्रियगण की नियत वत्ति का किया विनाश। 
प्रियतम पति की विषम दशा का क्षण भर उसको रहा न ज्ञान; 


डस अबला पर हुआ, इसी मिष, मानो यह उपकार महान ॥ _ 


७४ 
तरुवर के ठुकड़े करता है भीषण बज्रपात जैसे, 
तप के fared मनसिज का देह-भङू कर के तैसे | 


ॐ सूल शोक में, यहाँ पर, कालिदास ने 'भव' शब्द का प्रयोग किया 
हे । भव महादेव का नाम है; और भव, जन्म (उत्पत्ति) को भी कहते 
हैं । श्रतः, इस अवसर पर, हमारी समक में, संहारवाची शङ्कर का दूसरा 
नाम “हर” यदि श्राता ते! श्रधिक अ्रच्छा हाता । अनुवादक 
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न्म ल... > 
नारी छे नेळळ्य-त्याग की इच्छा से, सब भूत लिए, 
WOU, अपने आश्रम से ततक्षण अन्तर्धान हुए ॥ 
७५ 


ता भी, उच्च पिता का भो अभिलाष, 
देशनें के, मन में हाती हुई हताश । 
थे ले २ लिया सब इस दुघटना का व्यापार ! 
अतः शिक Bisa होकर घर गई उमा भी, किसी प्रकार ॥ 
9% 

ia az के भय से अपनी आँख बन्द करनेवाली, 
दुयायाग्य कन्या को हाथे पर रख गिरिवर बलशाली | 
किये कमलिनी के! iat पर सुरगज सम शोभाधारी, 

देह बढ़ाता हुआ, वेग से, हुआ शीघ्र ही पथचारी #॥ 
इति तृतीय खग | 


A 
T 


छे 


अथ चतुर्थ सर्ग । 
| १ 
विवश चेतना-हीन, विकल, fags, बेहाला, 
पड़ी रही कुछ काल कुसुक-शायक की बाला | 
देने का वैधव्य-वेदना अतिशय दुस्तर, 
जाग्रत उसको किया वाम विधि ने तदनन्तर ॥ 
2 
किया नयन-निक्षेप व्यथित रति ने जब उठ कर, 
हग्गाचर कर सकी न वह पति-रूप मनाइर | 
“ जीते हा हे नाथ ! ” वचन ae कह विषाद-कर, 
देखी पुरुषाकार भस्म उसने भूतल पर ॥ 


ॐ पथचारी = सार्गानुसरण करनेवाला; मार्ग में सञ्चार करनेवाला । 
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- के 

तब धरती पर लोट, Fal पर धूल लगाये, 

देहदशा के भूल, अखिल अलके' बिखराये | 
सारे बन को दुखित बनाती हुई दुखारी, 

करने ळगी विलाप पञ्चशायक की प्यारी ॥ 

छु . 

जे यह तेरा गात मनोहरता की राशी, 

उनका था उपमान सदा जा सुधर विलासी। 
उसकी ऐसी दशा हुई | फटती नहि छाती |] 

हाय हाय अति-कठिन निंद्य नारो की जाती ||! 


. 4 
नव नलिनो के नोर छाड़ जाता है जैसे, 
कहाँ गया हे नाथ | छोड़ मुझको तू तैसे ? 
` किया नहों प्रतिकूल कभी कुछ मैंने तेरा, 
फिर क्यों देता नहीं दरस रोदन सुन मेरा ? 


हुआ स्मरण क्या तुझे करधनो a निज-बन्धन ? 
अथवा घ्रणय-विशिष्ट कमळ-कलिका से area ? 

“हृदय बीच तेव वास”--कथन यह कपट तुम्हारा; 
क्योंकि, HAT तुम हुए; तदपि ag बना हमारा ॥ 


$ 
अन्य लोक तुम गये नये ही हे प्रिय मेरे ! 
निश्चय ही मै नाथ | निकट आऊँगी तेरे | 
aaa हुआ, परन्तु जगत यह विधि के द्वारा; 
तेरे ही आधीन सौख्य इसका था खारा ॥ 


< 
; निबिड़ निशा में, नित्य, नगर-गलियों के भीतर, 
घन-गरजन-भयभीत सुलेचनियों का सत्वर । 
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य के गेह, स्नेह वद्धित कर प्यारे | 
हुँचावेगा हाय | कान अब चिना तुम्हारे ? 


g 
लिए agt मदिरा मुददायी, 
ना है, बिना तुम्ह, अब बनो बनाई | 


नाञ-शंज सुन लुग्हं शशा आंत पछतावेगा 


Qe 


पक्ष में भी न वृद्धि सुख से पावेगा ॥ 
१० 


छाल तथा कुछ हरे चारुतर-बन्धन-धारी, . 


कोकिळ-कळ-विज्ञात, लोक-लोच न-सुखकारी | 


णें =) 


खे नवल रसाळ-फूल के अद्भुत शायक 


ग्रहण करेगा कान ? कहो प्रिय हे मम नायक | 


११ 


मधुकर-पंक्ति मनोज ! जिसे तूने अपनाया 
प्रत्यञ्चा बहु बार धनुष की जिसे बनाया | 
वनस्थली को आज करुण-रच से भरती 


मुके डुःखित देख, रुदन सा वह करती है॥ 


१२ 


धारण कर ag रुचिर, उठो; मुख मुझे दिखावा ; 


रति-योजक उपदेश पिका को नाथ | Garay | 


ख-प्रणाम स-विकस्प सुरत-याचन वह ATT, 
सोच सोच कर, धैर्य नाश होता है मेरा ॥ 


१३ 


है रति-कला-प्रवीग | कुसुम वासन्तिक लेकर, 
तुमने किये मदर्थे स्वय' जा आभूषण-वर | 
agug मे उन्हे किये ह्‌ँ अब तक धारण ; 
किन्ठु देखती नहीं देह तव उनका कारण | 
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१४ 
याचक-रस मम वाम पाद मे, नाथ लगावो ; 
असम्पूणे ही छोड़ गये तुम उसको; आवे | 
अथवा सुर-सुन्दरी Gre जब तक न FAT, 


तब तक सुरपुर हमा, अनल मे जल कर, आवे. ॥ 


१५ 
“रति मनसिज के बिना रही पल भर भी जीवित” 
हे मम जीवित-नाथ ! कहेंगे यही सभी नित | 
यद्यपि तनु तज, अभी तुम्ह फिर अङ भरूंगी ; 
इस HVS को दूर तदपि किख भाँति करूंगी ? 


र 
. शोक | शाक | | हा शोक | | अहे! परलोक-निवासी | 
अन्त्य कृत्य तक नहीं कर सके है यह दासी | 
अवितकित गति हुई हाय | तेरी है स्वामी | 
जीवन भी तव गया, गया वह ag भी नामी | 


१७ 
गोदी मे रख चाप, अहह हे हृदय-चिहारी ! 
सीधा करते हुए fate त्रिभुवन-वशाकारी | 
तुमने ऋतुपति सङ्क किये जा कथन रसाले, 
सब आते हैं स्मरण; नहीँ हैं मुक को भूले ॥ 
८ 
तव हृदयम सखा क व्य का दाता 
कहाँ गया ऋतुराज ? नहीं वह मुझे दिखाता | 
क्या उसके भी कुपित शाम्भु ने दोषो पाया ? 
जा गति तेरी हुई उसी गति का पहुँचाया ? 


१९. 
ये चिळाप के वचन लगे ऋतुपति का ऐसे, 
लगते हैं विष-बाण हृदय के भीतर जैसे 
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सम्रफाने के लिए रूप उसने प्रकटाया ; 
आतुर रति के निकट वहाँ वह ततूक्षण आया ॥ 
२० | 
रति ने उसके देख, अश्र, की घार बद्दाई ; 
पीड़ा भी, उर पीट, उरोजां का पहुंचाई | 
निज्ञ-जन-सम्सुख दुःख बहुत ही बढ़ जाता है; 
वह, कपाट से तोड़ , निकल बाहर आता है ॥ 
२१ 
चाळी वह, इस भाँति, महा-शेकाकुल वानी , 
हे बसन्त | यह देख मित्र की बची निशानी | 
रज में परिणत हुआ पड़ा वह दिखलाता है; 
पवन इधर से उधर उसे अब बिखराता है ! 
RR 
हे मन्मथ | हे मदन ! आय अब दशन दीजे ; 


नारी मेँ नर-प्रेम सर्वदा चल रहता है; 


उत्सुक यह त्रब्तुराज, AJAR इस पर कीजे | 
| 


किन्तु मित्र में अचछ,--यही सब जग कहता है। 
R3 
चाप-रज्जञु के लिये कमल के तन्तु मनोहर » 
तथा adi के लिए फूल अति कोमळ देकर | 
इस सहचर ने विश्व सुराखुर-पूरित खारा , 
वक्षोभूत, सब भाँति, कर दिया नाथ | तुम्हारा | 
२४ 
गया सखा नव, दीप पवन से ज्यों जाता है ; 
बत्ती सी में रही ; चित्त अति अकुलाता है । 
पति-त्रध ही विधि ने न, किया मम वध भी उसने ; 
आश्रय-विटपःविहीन लता देखी है किसने ? 
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२५ 
निशा Watt के AE, दामिनी घन के जाती, 

सङु-गमन की रीति जड़ों में भी दिखलाती | 
हे चसन्त | RATT रूपा करिए यह मुझ पर; 

प्राणनाथ के पास भेजिए मुझे भस्म कर ॥ 

२६. हि 
पति-तजु की रज रुचिर कुचां से मे लिपटाऊ; 
पडळव-तट्प समान Has की सेज aay | 

बहुधा मिला सहाय सुमन-शय्या में तेरा ; 


प्रस्तुत कर अब चिता; विनय तुझसे यह मेरा ॥ 


न २७ 
फिर मलयानिल SIS जलाना मुझको सत्वर ; 


मेरे विना मनाज नहां रह सकता पल भर | 
देना जळ की हमे एक ही अञ्जलि सादर ; 
उसे करेंगे पान वहाँ हम Fat मिल कर ॥ 
२८ 
महा मनोहर फूल आम की डालें चाले, 


पदलव जिनमें लगे सूदळ-तर लाले लाले | 
पिण्ड-दान के समय यही रखना मुददायक 


करता है अति प्यार इन्हें मम नागर-नायक ॥ 


शुष्क-सरोवर-मध्य मीन मूच्छित goad 
हाती है ज्यों सुदित पाय पावस का पानी । 
मरण-हेतु-उद्योगवती, At, मनसि जञ-नारी 


सुन कर प्रमुदित हुई व्योम-वाणी सुखकारी ॥ 


हे रति | सत्वर तुझे मिलेगा तव मनभाया ; 
कारण सुन जिस लिप ईश ने उसे जलाया । 
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उसने विधि का चित्त सुता-अनुरक्त बनाया; 
छाप-बद्ध हो, अतः, आज फल ऐसा पाया ॥ 
३१ 
जब frag विवाह करेगी शैळ-कुमारी, 
तब अनङ को अङ्क-दान देंगे त्रिपुरारी । 
बरहा ने, इस शांति, शाप की अवधि कही है; 
केप अनन्तर कृपा-बड़ों की रीति यही है ॥ 
३२ 
Ragach | इसलिए बना रख यह वपु सुन्दर ; 
anera ag पाय, मिलेगा तेरा प्रियवर | 
आतप से जा नदी निजेळा हा जाती है ; 
पावस में बह नया नोर पुनरपि पाती है ॥ 


३३ 
छिपे छिपे, इस भाँति, किसीने वचन सुनाया; 
रति का मरण विचार शिथिलता को पहुँचाया | 
ऋतुनायक ने उसे विविध विध तब खमकाया ; 
समयोचित कह कथा, युक्ति से दुःख घटाया ॥ 
३४ , 
तदनन्तर यां दुःख-दलित वह मदन-वधू अति-क्ृशित-शरीर « 
करने लगी प्रतीक्षा पति की किसी भाँति घारण कर धीर । 
ज्यों दिन में उत्पन्न शशि-कला छटा-क्षोण सुन्द्रता-हीन 
सुखकर-सायङ्काळ प्रतीक्षा करती है तनु लिये मलीन ॥ 


इति चतुर्थं सर्ग | 
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` पञ्चस सर्ग  । 


- R 
सम्मुख ही, उस भाँति, aay ने कामदेव का करके दाह, 

करदी विफल साथ ही उसके, निज-विषयक गिरिजा की चाह | 
अतः उमा ने WY रूप को घिकारा बहु बार लजाय, 


वही सुघरता सफल सममिप जो प्रियतम के सके लुभाय ॥ 
2 


N 


छाय समाधि अखण्डित तप का अनुष्ठान करके भारी, 
सफल उमा ने करना चाहा अपना रूप मनाहारी | 

बिना यह किये केसे मिलतों दोनों बाते' सुखकारी-- 
वैसा प्रेम; ्रोर, फिर, वैसा wage पतित्रिपुरारी ॥ 


मेना ने जब सुना कि मेरी शिळ. शिव के चहती है; 
aie, set के लिए तपस्या वन में करने कहती है । 

तब मुनिया के कठिन धम्मे से करती इई निवारण वह, 
बड़े प्रेम से शेळसुता को गळे लगा कर बाळी यह ॥ 


8 
मनमाने घरही में सुर हैं, सुते | उन्हो की सेवा कर; 
कहाँ BUH तप ? तेरा कहाँ कलेवर कोमळ-तर १ 
अति सदु सिरस-फूल मधुकर का हलका पद सह सकता है, 
पक्षी का प्रद सह सकने की नहीं शक्ति वह रखता है॥ 


ह ५ 
माता ने, इस भाँति, उमा से कहा सभी कुछ मनमाना; 
किन्तु न रुकी तपस्या से ब्रह व्यर्थ हुआ सब समभाना | 


# तृतीय सर्ग की तरह इस सगे की भी सूल कविता बहुत ही मना- 


हारिणी हे । इसलिए इस सगं का भी पूरा अनुवाद किया गया gI 
अनुवादक | 
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मन का SF ATS, आश जल जा नोचे को गिरता है, ¢ 
| ] 


+o 
T te 


> यत करने पर भी चह किसका फेरा फिरता है 
द्‌ 
ota जालनेबाळे गिरिचर से निज अभिलाषा, 
tS बार, आली के सुख से, शेलसुता ने यां भाखा | 
छ मिलने तक, बन में सुकको तप-निमित्त रहने दीजे; 
यही आप से से चहती हूँ, प्यारे पिता कृपा कीज” ॥ 
8 ळू 
यह अपने ages प्राथना लगी पिता को अति प्यारी ; 
दिया निदेश उसी क्षण उसने, मन में मान are भारी । 
जिख मयूर-मण्डित गिरि ऊपर गोरी तप के लिप गई, 
उसके गैरी-शिखर नाम की पावन पदवी मिली नई ॥ 
८ 
अपनी खोळ sti से चन्दन-ळेप मिटानेवाली माल 


Eni 


हृढ़-निश्चयधारिणी उमा ने तृण समान तज कर तत्काल | 
उच्च Hal की कठिनाई से फटा इ” वकर अभिराम A 
बाळ-सूर्य-सम पीत-बर्ण का बाँधा निशि दिन met याम i 
र ~ 
कुञ्चित-कच-कलाप-युत उसके मुख पर थी जा agu$, 
जटा-जूट रखने पर भी बह रही पूवेचत a छाई l 
मधुपावली-सड्ू जा शोभा पङ्कज-कलिका पाती a Ra 
सघन-सिवार-सङ्क मै भी वह वैसी ही दिख 
१० - 
क्षण क्षण मै रोमाञच-कारिणी मूँ ज-मेखला तिहराई, 
ब्रत-पालन के लिए उमा ने निज कटि को जा पहनाई | 
पहले पहल पहनने से बह हुई बहुत ही दुखदाई, 
उसके अति-सुकुमार TIA पर करदी उसने अरुणाई ॥ 


‘ 
७ 
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अधरों के Ina मे अपना fen कोमल कर न लगाय, 
कुच-गत-अङ्गराग से ग्रहणित कन्दुक से भीं उसे हटाय । 

कुश के अछुर तोड़ g कर घाव उँगलियों में उपज्ञाय, 
किया अक्षमाला का साथी उसे उमा ने वन मे आय ॥ 


R 
मूल्यवान शय्या के ऊपर निजञ्ञ कें से कोमळ फूल, 
गिर कर, जिसको qua से थे; होते थे पीड़ा का मूल । 
चही fasta बिन चेदी पर तकिया अपनो बाँह aata, 
सोई Ae वहीं बैठी भी तपे।धम्म में ध्यान लगाय ॥ 
१३ 
त्रत-पाळन में तत्पर उसने “फिर ळे लू गो”--यह मन ठान, 
ये दोनों हॉ इन दोनों के दिये घरे।हर-वस्तु-खमान। 
ललित wart को पहले के अपने सब aga भाव 
हरिण-नारियों का नयनों की चञ्चलता का सहज स्वभाव | 


8 
आश्रम के अनेक Frat का, आहय तज, कलेश उठाय, 
बड़ा किया उसने घटरूपी-स्तन का पय स्वयमेव पिलाय | 
प्रथम जन्म पाने के कारण जिनकां सुत-वात्सल्य विशेष, 
पुत्र-शिरामांण कार्तिकेय भी नहाँ कर सकेंगे निःशेष ॥ 
& 
नित्य अझुली भर भर पाकर कि के विमल अन्न का दान, 
। दरिण-यूथ, हिल, हुए यहाँ तक गिरिज्ञा मे विश्वास-निधान । 
कि निज सखा-जन के सम्मुख ही उसने कोतूइल में आय, 
उनके अति चञ्चळ नयनें से नापे अपने नयन मिलाय n 


१६ 
शुचि-सनान कर, डाळ गले में वर वल्कळ शोमाशाळी 


हव्य ZAI को पहुंचा कर, नित्य पाठ करनेवाली | 


- के 
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उख तापसी उभा का दशेन करने आये मुनि ज्ञानी , 
mgg सें बय की लघुता कहाँ नहीं जाती मानो ॥ 
१७ 
जब्म-विशेजश्ी जीवों ने भी वैर परस्पर त्याग दिया; 
फ़ळ Het से अतिथि-जनें का तरुग्रां ने सत्कार किया । 
aas Tages में अति अमळ अझ रहने लागी ; 
हुआ सहा पाचन वह खारा रस्य तपोवन बड़भागी ॥ 
१८ 
इतना तप करने पर उसने जी में जब यह अनुमाना , 
कि फल मुझे इतने से अब भी agi मिलेगा मनमाना | 
grugga की अनपेक्षा करके तब वह सुकुमारी, 
करने ळगी उसी क्षण खे ही तपोविधान महाभारी॥ 
१९ 
घर पर, गेंद खेलने से भी जिसे थकावट हुई विशेष, 
उसी उभा ने मुनीश्वरों के दुर्गम पथ में किया प्रवेश | 
कञ्चन के कमलें से निम्मित था अवश्य गिरिजा का गात; 
agar और कठिनता दे।नें जिनकी स्वाभाविक विख्यात ॥ 
Ro QE 
उस सुहासिनी सिंहकटी ने, ग्रीष्मकाल में, पावक चार, 
अपने चारों ओर जळा कर, मध्यभाग मे आसन मार | 
करके विजय नेत्र-संहारक किरणां की ज्वाला का जाळ, ` 
इकटक सुय्थ-बिम्ब को देखा ऊँचा किये हुए निज भाल ॥ 
: २१ 
दिनकर की मरीचि-माळा से महा तक्ष हा, उक्त प्रकार, 
उसके सुख-मण्डळ ने पाया सरसिज की. शोभा का खार | 


अतिविशाल दोनों नयनों के केवल `` हीके पास, 
इ्यामळता ने, धीरे घोरे, आकर अपना किया निवास ॥ 
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२२ l 
बिना याचना के जे कोई स्वयं सलिल ले आता था ; 
सरस Wait का किरण-जाल जा यथा-समय मिल जाता शा! 
उसे छोड़ कर शैलसुता ने और न कुछ मुख में डाला ; 
वृक्षों के समान आकाशी-वृत्ति-्रत उसने पाला ॥ 


२३ 
रवि-रूपी आकाश-निवासी, महिवासी इन्धनवाला, 


इन दोनों अनलो से उसने अपना तन तपाय डाला | 
वर्षो रितु मे पहला पानो बरखा जब उसके ऊपर, 
तब उसने साथ ही मही के छाड़ी उष्ण भाफ खर-तर ॥ 
२४ 
प्रथम वृष्टि के बूँद उमा की बरोनियों पर कुछ ठहरे, 
फिर, पीड़ित कर अधर, Hal पर चूर चूर होकर बिखरे । 
तदनन्तर, सुन्दर त्रिवली का क्रम क्रम से उल्लड्डुन कर, 
बड़ी देर में पहुँच सके वे उसकी रुचिर-नाभि-भीतर ॥ 
हू l 
वायु-वेग के साथ, निरन्तर, हाचा जब महा अपार, 
तब भी शैल-शिला-ऊपर वह पड़ी रही छोड़े घर-द्वार | 
ऐसे तप की सत्य साक्षिणी नोल-निशाग्रों ने, बहु बार , 
उसे, उस समय, मानों देखा चपला-रूपी चक्षु उघार ॥ 


, साथ छूट जाने के कारण करुणामय-विलापकारी, 
चक्रवाक जाड़े का करता हुई कृपा का अधिकारी । 

जिन में पवन-सड पड़ता था दुख-दायक पाला भारी, 
पेसी पूस-निशाये' उसने पानी में काटों सारी n 


l २७ 
' तुहिन-वृष्टि हाने से सरसिज जिस सर के थे गये सखाय, 
उसमें, उस गिरिराज-सुता ने रात रात भर खड़े बिताय । 
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कम्पित-अधर-पत्र से शोभित अपना मुख-सराज विकसाय, 
पुबरणि किया प्रकुल्लित मानों नये नीरजां का समुदाय ॥ 
श्८ 
वृक्षों से जा पीली पत्ती गिर कर नीचे आती है; 
उसकी वृत्ति तपश्चय्या की सीमा समभी जाती È | 
इस प्रकार के जीणे पणे का भी न पावेती ने खाया ; 
इससे उसने नाम 'अपर्णा' इतिहासज्ञों से पाया ॥ 
२९ 
ऐसी कठिन तपस्या से निज कमल-नाळ सम कोमळ गात; 
अस्थि-शेष हाने तक क्रम क्रम करती हुई कृशित दिन रात! 
grat के कठोर agi से खञ्चित तप को बारम्बार, 
मात किया शैलेश-सुता ने अपने तप से भले प्रकार ॥ 
Re 
लिये मञ्जु झुग-चम्मे ्रौर शुचि किशुक-दण्ड मनोहारी, 
जलता सा वर ब्रह्मतेज से, बातों मै प्रगळूभ भारी | 
पाचन-ब्रह्म च्य-आश्रम की दिव्य-देह का अजुकारी , 
एक बार गिरिजा के वन मे आया एक जटाधारी ॥ 
३१ 
भक्ति-भाच-युत शैल-सुता ने पूजा का लेकर सामान , 
निज आश्रम से आगे बढ़ कर किया जाय उसका सम्मान | 
सब प्रकार से सम होकर भी ARARA जन धम्मे-निघान, 
किसी किसी का, बड़े प्रेम से, करते हे सत्कार महान ॥ 
aR 
विधिवत किये गये आदर का हर्ष-सहित करके स्वीकार, 
क्षण भर बैठ Are कर पथ के श्रम-समूह का भी परिहार | 
कटिल-कटाक्ष-हो न कश से शेळनन्दिनी as निहार, 
_ किया यथाक्रम उसने अपने मधुमय i का विस्तार ॥ 
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33 
कया कुश, समिधादिक सब तुको यहाँ सुलभ दिखळाता है? 
aara क्या निम्मल जल भी इस वन में मिल जाता है १ 
बल-बाहर ते नहीं तपस्या करती है हे सुकुमारी ? 
क्योंकि, देह यह सब amt के साधन में खहायकारी ॥ 


8 
लाक्षा-रस यद्यपि ag दिन से झाया नहों तदपि लाले, 
इन तेरे अधरों की समता भली भाँति करनेवाले | 
तुझसे सांची गई लताओ के नव-पदलव असणारे, 
कया अपनी अपनो डालों में क्षेम: कुशळ-युत हैं सारे ! 


५ 
हे नचीन-नोरज-दूल-लेचनि ! निभ चञ्चल लोचन दिखलाय, 
, तव चिलोचनों की समता सो करनेवाले Aaya | 
प्रेम-सहित, कर कमलों से कुश छोन छोन कर बारस्वार, 
` डपज्जाते ता नहों चित्त में तेरे काई काप-विकार ? 


“रूपवान जन पाप-ृत्ति के हा पाले भी जाता है-? ` 

इस प्रकार का कथन सर्वथा सत्य मुझे दिखलाता है | 
तैरा शील विलोकन करके हे उदार-दर्शनचाळी ! 

मिलता है उपदेश उन्हे भो जा अति अद्भुत तपशाळी ॥ 


S 
आत सत्त ऋषियों के फेके फूं को हँसनेवाले, 
FACS से आये सुरसरि-सलिले! से हे गिरिबाले | 
हिम-मण्डित यह शेळ हिमालय पाचन हुआ नहीं उतना, 
तेरे महा अमळ akat से अपने वंशं-सहित जितना u 


3c 
है अति विशद मनारथवाळी | इस ran में सब का सार, 


एक धम्मैही है-यह मेरे मन में आता है खुविचार | 
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क्योंकि, काम के भौर अर्थे के चिन्तन से वासना हटाय, 
केवळ mian का सेवन करती है तू चित्त लगाय ॥ 
३९ 
तूने आज किया हे मेरा हे गिरिजे | विशेष सम्मान; 
अतः मुझे परकीय तुल्य तू अब मत अपने मन में मान | 
विद्वानों का कथन है कि जा हा जावे बस बातें सात, 
quai की मित्रता, विश्व में, ता, उतने ही से विख्यात p 
we 
मै हिज हैँ; इसले सुभ में है स्वाभाविक चञ्चळताई ; 
अतः पूछना चाहता ह में एक बात जे मनआई। 
क्षमावती | हे तपस्विनी | ag मम ध्रष्टता क्षमा कीजे; 
बतलाने के याग्य हाय जा तो मुझको बतळा दीजे ॥ 
४१ 
निज उत्पत्ति हिरण्यगर्भे के कुळ में तूने पाई है; 
त्रिजुवन की सुन्दरता मानों तन में आय समाई è | 
यह अलुळित vad और यह मनोमाहिनी तरुणाई; 
तेरा तप होवेगा इससे अधिक Ae क्या फलदायी ? 
४२ 
किसी महा दुःसह अनिष्ट से पीडित यदि हो जाती हैं, 
मानवती महिळाये' ऐसे तप में चित्त लगाती हैं | 
किन्तु विचार-मागो में अपना मन जब में दौड़ाता हँ, 
हे कृशोदरी | तुझ में कोई वैसी बात न पाता हू ॥ 
४३ 
हे सुन्दरि | यह मधुर मूत्ति तव अपमानादिक योग्य नहीं ; 
` पिता-भवन में मान-हानि भी हा सकती है भला कहाँ ? 
यह भी सम्भव नहों कि तुक को कोई कभी सतावेगा; 
-भोम-भुजळु-शोश की मणि पर निज कर कान चलावेगा ? 
४ 
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vg 
बल्कळ सदा बुढ़ापे ही शोभा को पाने वाला, 
आभूषण तज्ञ नूतन चय में क्‍यों तूने तन पर डाला ? 
wat रौर तारों से शोभित aaga निशा-नारी, 
रवि-सारथी पास जाने की करती है क्या तैयारी ? 
४५ 
देव-लोक चहती है. ता यह निष्फळ श्रम-लीला खारी; 
तेरा पिता हिमालय ही है देच-भूमि का अधिकारी | 
पति पाने की यदि इच्छा है, ता समाप्त कर तप भारी; 
ग्राहक नहीं, रल et Fer जाता है हे सुकुमारी | 


४ 8 
डष्ण साँस लेकर पिछला ही कारचा तू बतलाती है; 
किन्तु बुद्धि मम संशय में Ge फिर भी चक्कर खाती है | 
तव प्राथना-याग्य इस विस्तृत विश्व में न है कोई बर 
करने पर प्रार्थना भळा फिर नहीं मिलेगा वह बयो कर १ 


४७ 
चिना कमळ-कुण्डळ कपोल तव सूने से दिखळाते हैं 


उन पर जा ये ZÀ ग्वे जटा-जाल लहराते हैं | 
इनको तुच्छ समफता है जा युवा स्नेह-भाजन तेरा, 
वह अवश्य ही वञ्र-हृदय है--यही अटळ निश्चय मेरा ॥ 


४८ 
gina के कठोर नियमा से अतिशय कृश हेनेवाली, 
देह दिवाकर की किरणों से किये हुए काली काली । 
दिन में उदित चन्द्र- लेखा सम गिरिजे | तुझे विळाकन कर, 
किस सजीव का हृदय दुःख से हाय | नहीं हागा जजर ? 


कुटिल और काली बरोनियों से जा शोभा पाते हैं 
अचलेाकन के समय चपळता करते जा सकुचाते हैं । 
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ऐसे इन नयनो के सम्मुख हुआ agi तेरा प्यारा ! 
निश्चय निञ्ञ-सान्दय्य-गर्व से ठगा गया वह बेचारा | 
RO 
feet ! कच तक किया करेगी श्रम ऐसा ? _ 
HAA TAA चर का है मेरा भी तप थोड़ा सा | 
उसके IANT से अपनी मनोकामना पूरी कर; 
किन्तु मुझे बतळा at किसक्ता करना चहती है तू वर ॥ 
u? 
उस द्विज ने आश्रम के भीतर आकर इस प्रकार भाखा; 
गिरितनया परन्तु ळञ्जा-चश कह न सकी निज अभिलाषा । 
जायने कळञळ-हीन विळाचन उसने केवल ऊँचे कर, 
वहां पासवाली आळी के अवलोका, उस अवसर पर Il 
GR 
बाळी सखो शेळतनया की हे द्विज ब्रह्म त्रस्य-घारी | 
यदि सुनना चहता है, सुन तू इसकी व्यया-कथा सारी | 
धूप न लगे इसलिए कोई कमल-पत्र ताने जैसे, 
कहती ह क्यों तप का साधक इसने गात किया तैसे ॥ 
५३ * 
aau, कुवेर और सुरनायक, TATA प्रसुताशाळी-- 
कुछ न सप्र इन दिकपालों को यह ममं मानवती आली | 
काम-नाश करने के कारण जिन्हें न मोदे सुघराई, 
पेसे शिव के किया चाहती है अपना पति खुखदायी ॥ 
ह ae 
aft giS त्रिलोचन तक जो नहों पहुँच पाये उल काळ; 
उनके ge? करते ही पीछे फिरना पड़ा जिन्हे तत्काल । 
_ मूति-हीन भी मकरध्वज के वे ही महा विलक्षण बाण, 
बड़े वेग से इसके उर मै प्रविशे देकर दुःख महान ॥ 
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LU 
तब से यह निज पिता-सदन में व्यथा काम. की सहती थीं; 
अलकों को छलाट-चन्दन से मले हुए ही रहती थी । 
विमल बफ़े की भो अति शीतळ सुखद शिलाओं के ऊपर, 
सच कहती हूँ, इस बाळा को चैन न पड़ती थी क्षण सर il 


4 
किन्नर-कन्याग्रों के लेकर छेत जब गाती थी, 
तब यह आँखों से आँखू की अविरल धार बहाती थो | 
अनमिल स्वर गद्गद वाणी से दुःख विशेष बढ़ाती थी; 
गान-समय की Aaa के भी अपने साथ रुळाती थी ॥ 


S 
तीन पहर निशि गत होने पर यदि कुछ निद्रा आती थी; 
ता, फिर, इसकी आँख तनिक में अकस्मात खुळ जातो थी | 
मनही मन श्रीकण्ठ-कण्ड में बाँह डाल सुख पाती थी; 
“हे हर | कहाँ चले ?”-यह कह कर, चाक चोक अकुळाती थी ॥ 


é 
“बड़े बड़े विद्वज्नन तुमको कदे हैं अन्तर्यामी, 
फिर, क्यों नहीं जान लेते हा मेर! मना5भीए स्वामी” ? 
अपने ही कर से TET का चित्र बनाय हृदयहारी, 
उनका उपालम्भ करती थी, इसी भाति यह सुकुमारी ॥ 


[a i = S 
उनके मिलने की जब इसको मिली न ओर युक्ति काई, 


हूँ ढ़ हूं ढ़ कर हार गई यह, बहुत अवधि इसने खोई | 
पाय पिता की अनुमति तब, तज माता तथा सगा भाई, 
दम सबके ले, यह तप करने यहाँ तपोवन में आईं ॥ 


डि ६० 
तप के साक्षी तरुवर इसने जितने यहाँ लगाये हैं, 
उन सब में, इस समय, देखिए, फूल An फल छाये हैं । 
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किन्तु चन्द्रोखर-सस्बनल्धी इसकी अभिलाषा सुखकर, 
अकुर-युत भी नहीं हुई है, खच कहती हूँ हे द्विजवर | 
दर्‌ 
तप से अतिशय छश यह इसकी देह न देखो जाती है; 
लखियोां पो नयनां से जळ की धारा बह बह आती है | 
gå हुई जळती धरती पर सुरपति सम, वे दुभ हर, 
नहीं ज्ञानती कब Say दयावान इसके ऊपर ॥ 
६२ 
शैल-किशोरी का मन पाकर कुछ न सखी ने किया दुराव, 
उस साधू के साफ़ साफ़ यां सुना दिया सारा सद्भाव | 
सुन उसने पूछा गिरिजा से, बिना किये ही दृषे-प्रकाश, 
बया यह खच कहती है, अथवा करती है मुझसे परिहास ? 
दरे 
इस प्रकार का प्रश्न श्रवण कर वह तापसी शैल-बाला, 
पाणि-लरेारूह की सुट्टी में घारण किये स्फटिक-माला | 
“क्या उत्तर दूँ ?”'-यही देर तक रही सोचती मनही मन; 
किसी भाँति सङ्कोच छाड़ कर, वाली, फिर, ये अल्प वचन ॥ 
, ee 
हे Aca शिरोमणि | इसने सत्य बात बतलाई है; 
goa पद पाने की इच्छा मेरे मन में आई है। 
इसो लिए इस तप-लाधन में मैने चित्त लगाया है; 
मनोरथो की सोमा का भी अन्त किसी ने पाया है ? 


gu ra a 
बाळा चतुर ब्रह्मचारी तब, हाँ मुझको @ विदित महेश ; 
फिर भी तू उनके पाने की इच्छा रखती है सविशेष | 
किन्तु, कदापि नहीं दे सकता gråt निज अनुमादन-दान ॥ 
क्योंकि, जानता ह में उनका महा-अमडुल-मूल-निधान ॥ 
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द्द 
तुच्छ वस्तु की अभिलाषा मे gaèr रत में पाता g 
तेरी रुचि-विचित्रता के में ताच साच पछताता ह । 
बयोकर, पहले. ही, तेरा कर HFT से शोभित होकर, 
सहन कर सकेगा AI से लिपटा हुआ दाम्यु का कर ? 
६७ 
कहाँ वधू का वस्त्र मनोहर Wa विचित्र पीछा पीछा ? 
कहाँ रुधिर eae है जिलले वद गजराज्ञ-चम्म गोडा ? 
तूदी समफ देख निन्न मन में कि यह बात क्या कहता है; 
इन दोनों का साथ सुन्दरी ! कभी उचित हा सकता है ? 
८ 
अस्तुज्ञ विळे हुए आँगन मे जा j सदा पछारे हैं ; 
agi जिन्हाने asy महावर से cag até | 
बिखरे केश मलान-भूम में वेही आवं जावेगे; 
À क्या, इसे शत्र भी तेरे कभी न युक्त aaa? ! 


६९ 
भूतनाथ का यदि atga तुझे मिळा भी सुक्रुमारी | 


तू ही बता ओर कया हागा इससे अधिक हानिकारी ? 
हरिचन्दन के योग्य Hai को तू अति मलिन बनावेगी 
क्योकि, चिता का भस्म निरन्तर डनमे लग लग ज्ञावेगी ॥ 


50 - 
हे गिरिजे | उत्तम गजेन्द्र के ऊपर होने याम्य सवार | 
शुभ विवाह के पीळ तुझका वृद्ध बेळ पर चढ़ा निहार । 
सोहेगा प्रशास्त पुरुषों के मुख में मन्दर मन्द मुख्यान ; 
देख आदिही मै यद्द हागा तव विडम्बना महा महान ॥ 


R 
उस भुजडु-भूषण से सद्भुति हाने का कर विनय-विधान, 
शोचनीय गति का पडु चा हैं ये Maid, खाँचो ज्ञान | 
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एक चन्द्रमा की चटकीली केला मनाहरता की खान; 
विश्व-च्रिलोचन-मोद्‌-दायिनो दूजी तू सान्द्॒यंनिघान ॥ 
७२ j 
तन कुरूप, हग तीन विलक्षण, तथा जन्म का भी न ठिकान, 
देह-द्गिस्वरता से घन का होता है पूरा अनुमान | 
gagi | वर में जितने गुण देखे जाते हैं सविशेष, 
salt से Brana में aaga नहीं एक का भी लकजलेश ॥ 
७३ 
यह अहुकित अभिलाषा अन से बाहर कर हे सुक्रुपारी | 
लुभग-मूत्ति सुन्दरी कहाँ तू ? कहाँ ange त्रिपुरारी ? 
amga” की वैदिक fata से जा पूजा की जाता है, ५ 
बध-सूचक मखान की सूळी उसे क्या कमी पाता है ? 
oe 
उस डि ने इस भाँति दिया जब उलटा अभिप्राय सारा, 
काप प्रकाशित किया उमा ने कम्पत अधरां के द्वारा ॥ , 


gia भाळ के ऊपर He अरति विशाल काली काली, 
उसने टेढ़ी की निज आंखे' कोनों मे छाली छालो ॥ 
Su 
कहने लगी कि तू शङ्कर को नहों भळी विधि जाने है, 
इसीलिप ही उनका मुझसे तू इस भाँति बखाने 2 | 
सत्‌ पुरुषों के चरित अळाकिक मूख बुरा बनलाते हैं, 
क्योंकि चरित्र-हेतु ही उनकी नहों समक में आते हैँ ॥ 
७६ ~ 
िपति-नारा अथवा सम्पति का सुख जा खदा मनाते हैं, 
चेही aga-nat वस्तु के सेवक देखे जाते हैं । 


* यूप = पशु बांधने का खम्भा | 
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जिनकी शरण विश्व, बुध जिनके निरंमिळाष बतलाते हे, 
आशा से दूषित पदार्थ ये उनके agi लुभाते हे ॥ 
99 
यद॒पि Raat, तदपि सभो धन जन्म उन्हा से पाते है; 
लेकनाथ होकर मसान में वे नित रहने जाते हैं | 
भीम भेष धारण करके भी शिव सदैव कहलाते हैं 
adar के पूरे ज्ञाता agaa में न दिखाते हैं ॥ 
ष्ट 
आभूषण से भूषित; अथवा, भय-दायक-भुजङ्-घारी; 
गज का च्म लिये हैं; अथवा, ATs SHS मनोहारी | 
ब्रह्म-कपाल युक्त हैं; अथवा चन्द्रचूड हैं भगवाना; 
विश्वमूत उस विश्वेश्वर का ममे नहीं जाता ज्ञाना N 
७९ 
उस जगदीश्वर के शारीर से ae SHE छू जाती है, 
त्योही रज अपवित्र चिता की अति पवित्र हो जाती है । 
नृत्य-समय, गिर कर उसके कण, Yas पर जा आते हैं, 
दिव्यदेवता उन्हे भाळ पर खादर सदा ळगाते हें ॥ 
co 
जा सुरपति प्रमत्त दिग्गज के ऊपर आता जाता है; 
धन-विहीन उस वृष-वाहन को वह भी शीश नवाता हे | 
उसके चरण-सरोरुह पर वह अपना मुकुट झुकाता है, 
स्युदु-मन्दार-पराग-पुझू से Saat अरुण बनाता है.॥ 
<१ 
व्यर्थे दोष कहने की इच्छा तुझ में यदपि समाई है; 
पक बात शाडूर-सम्बन्धी तूने सत्य सुनाई है | 
ब्रह्मा का भो कारण जिनके बतळाते हैं विज्ञानो 
कैसे जान सकेगा SAR उद्भव तू हे अज्ञानी ॥ 
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८२ 
तूने जैला उन्हे जुना है वेला हाने दे निःशेष; 
करना नहीं चाहती हूँ छै gaa वाद-विवाद विशेष । 
मैं उनमे अनुरक्त एकही सरस साच से भले प्रकार ; 
स्वेच्छाचारी जन HVS का करते नहीं कदापि विचार ॥ 
<३ 
war | रोक यह फिर कहने की उत्सुकता दिखलाता है; 
देख अधर अपना ऊपर का बार बार फड़काता È | 
सतूपुरुषों का निन्दक जन ही पातक नहीं कमाता है; 
निन्दा का सुननेबाळा भी अघ-भागी हो ज्ञाता है॥ 
८४ 
यह कह कर कि यहाँ से में हो उठ जाऊँगी, वह बाला 
उठी सवेग, Hai से खिसका पावन पट वल्कलवाला | 
अपना रूप प्रकट करके, तब, परसानन्दित हा, हँस कर, 
पकड़ लिया निज कर से उसके शङ्कर ने उस अवसर पर ॥ 
cu i 
उनके देख, कस्पयुत धारण किये स्वेद के बूँद अनेक, 
| चलने के निमित्त ऊपर ही लिये हुए अपना पद्‌ एक | 
शेळ माग मे आ जाने से आकुल सरिता तुल्य नितान्त 
पर्वत-सुता न चलो, न ठहरी, हुई चित्र खॉचोसो भ्रान्त ॥ 
८६ । 
“हे नत-गात्रि | आज इल दिन से मक्का अपना सेवक मान 
मोळ ले fear तूने तप से”--यें जब बोले AN सुज्ञान । 
TAAT हुआ शेल-तनया के प्रबल परिश्रम का परिहार 
क्लेश समूळ भूल जाता है फल मिलने पर मनेनुसार ॥ 
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<७ 
रायबरेली के अन्तर्गत सुरखरि-तट दै।छतपुर ग्राभ, 
श्रीहजुमन्त-तनय जिसमें थे रामसहाय द्विवेदी ara । 
उनके एकमात्र सुत मैंने यह कुमारसग्भव का खार, 
अबके कवियों के प्रणाम कर किया यथाबति किलो प्रकार | 
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“9 
रायबरेली के अन्तर्गत सुरखरि-तट Agag ग्राभ, 
श्रीदनुमन्त-तनय जिसमें थे रामसहाय द्विवेदी ara । 
उनके एकमात्र सुत मैंने यह कुमारसग्भव का खार, 
अबके कवियों को प्रणाम कर किया यथाबति किलो प्रकार | 
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